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प्राथमिकी 


काव्य मे नओ रस मानल गेल अछि | प्रतिरस 
मे अपूर्व छटा gag हास्य म एक भनुपम 
शक्ति अछि | हास-मध मासक आगमन उल्लास- « 
किसल्य-निचव सँ उजड़ल मानस-उपवनक चरल- 
gee बना दैत अछि | हास्यक ओऔदास्य-ध्वंसी 
- चंशीक मधूर ध्वनि सूनितहि अमन्दानन्द-सन्दोह क 
- समत्त gag स AAT HAT AAT भजाइत - 
_ अछि | हास्यक विवेचना एनी अछि-- 
_ विक्वृता55कार वाग्वेशचेष्टादे;. कुहकाद्‌ भवेत्‌ 
. हासो हास्य-स्थायिभावः इवेतः प्रमथदेवतः ॥ 
| विकृत्ताऽऽकारवाकचेष्टं यमालोक्य हसेज्जन ; 
aqaissatad प्रोक्तं तच्वेष्टोहोपनम्मतम्‌ ॥ 
५ 


Scanned by CamScanner 


अनुभा वो5क्षिसक्रोच-वचन स्मेरतादिक; 
निद्राऽलस्याऽवहिस्थाद्या अत्रस्युव्यभिचारिण' ॥ 
कौतुकी जनक विपरीत आकार, वचन, वेश 
हस्तादिसञ्चालन एवं अङ्गविक्षप आदि सॅ हास- | 
स्थायिभावक'हास्य' होइछ और ई सब वस्तु 
; जते वणित रहेत अछि ओ गद्य-पद्य हास्य यकत 
“कहबेत अछि | हास्यक अधिपति वर्ण श्वेत अछि 
“घवलता TTY हासकोर्त्यो:!? हास्यक अधिपति 
प्रमथ-गण (शिवक प्रिय पारिषद) छथि | ककरो 
विक्ृत-आकृति, qaar वा उन्मत्तवत्‌ असंबद्ध 
'प्रकाप आदि, जकर दशंन-श्रवण सँ हँसीक 
उद्र क हो, ओ आलम्बन विभाव veda । 
दोसराक नकल करव, मह THT, हाथ चमकेब, 
जाहि सं हास्य उद्दीपित हो, से डहीपन विभाव 
कहबेछ famas साहाय्य सँ चित्त मे जे 
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भाव वा विकार उटेछ, ओकरा AT API 
कैनिहार भन॒भाव थीक, जे सात्विक कायिक, 
. मानसिक एवं आहार्ये एहि चारिभाग प्रे विभक्त 
afs i स्थायि (यी) भाव में जे जलतरङ्गक 
सम उठैछ और लीन भै जाइत अछि से सञ्चारी 
भाव थीक । 


आचार्यगण हास्य क॑ SA भेद कलन्हि अछि-- 
ज्येष्ठानां स्मितहसिते मध्यानां विहसितावसिते च 
नीचानासपहसितन्तथाऽतिहसितन्च षड्भेदाः ॥ 
ईषद्विकासि नयनं Rad स्यात्‌ स्पन्दिताऽधरम्‌ | 
किन्चिललक्ष्यद्विजन्तत्र :` हसितङ्कथितँ वुधैः 
मधुरस्वरं विहसितं सांशशिर:कम्पमवहसितस्‌। ` 
ग्रपहसितं सासात्तंवित्तिप्ताङ्गम्चभवस्यतिहसितम्‌ . 
(साहित्यदर्पण 3a परिच्छद) 
KC 
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तात्पय ई जे. उत्तम पुरुष एवं उत्तम काव्यक 
लेल ‘fag और हसित, मध्यमक हेतु विहसित 
अवहस्तित' एवं अधमक हेतु अपहसित तथा | 
अतिहसित भछि | 

विदेशीय विठ्ठदगण क. मतसे हास्य — 
(१) विश्रुत विद्वान्‌ स्पेन्सर क मतें कोनो 
मनोविकार क प्राबल्य स हास्य उदित होइछ 
कारण हर्षातिरेक तंथा क्रोधातिरेक मे हँसी 
लगैछ | (२) geas सिद्धान्ते दोसरक 
अपेक्षा निमे श्रेष्ठताक बोध 'होस्य?क' हेतु 
थीक। (३) प्रो०  अलेकजण्डर क कथन 
‘agar दर्शन” होस्वेक बीज अछि ।(४) काण्ट 
क विवेचने अधिक समय सँ उदित आपेक्षिक 
भाव जखन ऑस्तित्वहीन भै जाइत अछि तख 
नक -मनोविकारजत्य क्रिया | हास्य FETS | 
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\ 
(५) शोपेहरुक faamaga कल्पना भा? . 
ओहि से सम्बद्धः वस्तु मे जखन कोनो प्रकार क 
असमानता होइछ तखन "हास्य? उगैछ। 
(५) शेलीक सिद्धान्ते-मन्‌ ष्यक gaam 
Sgier (Intention of playfulness) 
- हास्य (Humour) क तत्त्व अछि । 


i 


प्रस्तृत पृस्तकक कविता से हास्यक परि- 
इक ति पणरूपण भल प्रतिपद्य पढ़िताह चित्त 
संफुल्छ भंजाइत अछि । वस्तुतः ठठ भाषा क 
ठाठ एवं Way भावक सॉड-माठ एहि संग्रह क 
स्वीय वैशिष्ट्य अछि। स्थालीपुलाक-न्याय से 
स-परिपाकक उदाहरण--- 


उठत नियन्त्रण भारत वषक 
सुनलक बात जखन इ हचक 
९ 


| 
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घनिजा आ? gagar नेता 
सब कोठी अजबाडि रहल sf? 
एहिठाम बनिञा एवं ट॒टघुजिमा नेता आल- 
स्बन विभाव, नियन्त्रण रोधक सन्देश (रसो- 
दीपक) उद्दोपन विभाव, कोठी अजबाड़ब रूप 
कार्य अनुभाव (कायिक), एवं चपलता, आवेग 
तथा हषं सञ्चोर भाव माछ और एहि सब 
स पोषित स्थायो हास्य चव्येमाण होइत हास्य 
होइछ । बनिजा आ नेता दुहुक हेतु कोठी क 
प्रयोग श्छेष-वक्रोक्ति क चमत्कृत देखवेछ | 
“बाच्यातिशायिनि व्यङ्गे ध्वनिस्तत्काव्प- 
मुत्तमम्‌ एहि मते उत्तम काब्य वेह थोक 
जाहि मे अभिधा क अपेक्षा व्यञ्जना सँ विशेष 
. बोध हो, प्रस्तुत काव्य मे safa क सत्ता पूर्ण | 
अछि | | 


१० 
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'पद्‌-लोलुप सब लोक भेल अछि 
निस्सन जे छल फोक भेल अछि 
त्याग क मन्त्र सिखाबे अनका 
अआ? अपने gasa दैत अछि! 
एहिमे घुसकान' शब्द मे केडून मार्मिक ध्व- 
नि अछि से सरस मानस स्वयं बझताह । लो 
गक्तिक सुश्रंखलित सन्निवेश जीवित साहित्यक 
एक प्रधान अङ्ग थोक और ञो पद्य-काव्य मे 
विलक्षण होइछ । एहिठाम लोकोक्ति सुन्दर- 
प्रयोग भेलग्रछि waste क प्रयोग उत्तम 
प्रि ` 
स्वभावोक्ति 
नेढ़ा पर जा Jaa मच्छड़ 
लगने लश्सा काट कच्छुड्' 
११ 
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काव्य लिङ्ग (प्रथम बाक्याथे हेतुक ) -- 
“पसरल छल कनिञ ठा. चिनगी 
जे लोलक संसार क जिनगी 
af मे पुनः घु आइत अछि से 
निश्चब पहु चैत जा कै फुनगी' 

चरक Aega दाजनो ति- ome 

सागर मे सब बुड़कान दैत अछि! । | 
उपमाज- Se नाने 
पाथर सनः-जे अछि कठोर 

तकरा रौदक चाही न aaa? 
विभावना -- i 

‘aft गेल जोड, aft जाओ सुदा 

dza cane घरि पडले अछि 

१२ 
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| 
| 
| 
भसेङ्गति-— 
भरिजन्म कमला बड़द सुदा 
बेसल इकमे छथि कुकुरे दा” 


इलेष--- 
एकर विवेचन के कर त अछि 


जे करेत अछि से करेत अछि 


भन्योक्ति== :- | 
बकडि वेङ के आइ फतिङ्का 


हजहि लाभ कराब गङ्गा - 
वन बिलाइ के आइ मन्च पर 
सुसरी धरि ललकारि रहल अछि 
एवं यमक, अनुप्रास, समासोवित, सन्देह ग्रादि 
क उपन्यास अछि । प्रसाद गुणक सम्पादन 
सुन्दर nfa, उक्त श्छ 
` चित्तं व्याप्नोति यः क्षिप्रः शुष्केन्धनमिवाऽनलः 
स प्रसाद; समस्तेषु रसेषु रचनासु च ll 
१३ 
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एहि मे 'वेदेही (वंदभी) “रीति प्रछि । 
वस्तुतः ई लघुसंग्रह gag 'कलशे कल्पनो- 
दधिः afal रस गुण रीति magnà 
युक्त ई लघुकाव्य हास्यक gad कतिपय 
सामाजिक समस्या क संपरिष्कारक अछि | 
नूनमेव सरसमानस आामोदान्दोलित हेताह | 
ata हृदय क हेतु wet व्यर्थ! स कम्पते क- 
म्प्रति वा कपेम्‌खम_। 


-भाचाय्ये श्री गङ्गाधर मिश्र जीब्‌' 
साहित्य मन्द्रि-द्रभंगा । 


Se eal 


रु 
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कनिताखची| | 
फेरा प्रथम पंक्ति | 
१ जगके यूष qafe रहल अछि | 
२ पहुँचलन्हि गूड केहुनी लग afe 
३ शआन्हर छाथ भगवान कहो के = a 
४ कहने ककरा के अछि मु हगर _ 
५ हमर कथा भ्यो कात दे अछि. 
६ भार जन्म कमैला वरद मुदा 


६ 

७ चक्रक गति निर्माणक युगम 
८ जार गेल ats जरि जाओ मुदा 
९ 


aqa बैसक बिन्‌ भेने.« 


| 
| 
| 
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जज | 


` पहिल फेरा : 


जग के युग परतारि रहल अखि | 
 एमहर ओमहर के तकेत अछि 
a अपने हाथ सुतारि रहल af 


उठत नियंत्रण भारत afa 
सुनलक बात जखन ई हक 
d , 

निशा श्रा? टुर - पुजिया नेता 
सब कोठी श्रजवाड़ि रहल अछि 


१७ 
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युग m "2h 
qa बेङ के आइ फतिंगा 
सहजहिं लाभ कराबे गंगा 
बन बिलाड़ि के रंगमंच पर 
मुसरी धरि ललकारि रहल अछि 


बहुतो गप्प करै नित मारक 
बहुत बिचारे बात सम्हारक 
बैसल विसुन बिलाड़ि बहुत जन 
जग भरि आगि पसारि रहल अलि 


१८ 
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युग = चक्र 


बहुतो जन व्यापारी बनला | 
बहुतो खद्वड़-धारी बनला | 
पत्रकार बनि बहुतो कवि श्रो” | 
लेखक कें टिटकारि रहल aly 


मालिक. हाथी अपन गमौलक 
महथवार अधिकार . जमौलक 
बगड़ा भपटल बाजक ऊपर 
पद सँ पकड़ उतारि रहल अछि 


१९ 
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— दोसर फेरा :-- 


पहु चलन्हि गूड़ केहुनी लग धरि 
उनटा कै हाथ चटै छुयि सब 


wast गण क, ख, fafa फानथि | 
अपना के युग-गुरु के मानथि 
तुक मे तुक काव्यक मर्म बुझि 
afer afer कवि शान SE छथि सब 


२० 
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युग = चक्र 


नेता गण ताने भरथि सतत. 
हुर - दुङ जनता ने करथि सतत 
तें हेतु आह युग - पुरुष लोकनि 
` व्यर्थे दिन - राति खरै छथि सब 


RR 


get पर बहुतो छुथि -पिशाच 
जनिका लागल छुन्हि tate आँच 
© | केर = Y 
पुरुषाथ एकत] Bt. A 
गौरव से सेह फटे छुथि सब 


२१ 
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युग ° =F, 
झो हितक बात मानथु किएक ? 
श्रो शास्त्र - तत्व जानथु किएक 2 
तत्वक जे क्यो छुथि जननिहार 
रस्ता सँ m हटे छथि सब 


उपकारी i Tite ओभराबे 
तँ कोना विरोधी सोभराबे ? 

बिनु बुभनहिं ग्रपनहिं दॉतक तर 
| E gist, ma कटे छथि सब 


२२ 


Scanned by CamScanner 


युग = चक्र 

भरि बीत जगह aig देल गेल 
अछि लोक ताहि मे रेल पेल 
नहिं अटत ag बनि फार मुदा 

` ततने मे पेसि अ्रंटे छथि सब. 


छन्हि लागि रहल सब के 'संचर 
स्ते Fare बहुतो “पंचर? 
बिनु 'सुलेसनहिं” was was 
बिनु तकनहिं fax सरे छथि सब. 


२३ 
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— तेसर फेरा :-- 


आन्हर छथि भगवान कहौ के ? 
आजुक युग मे भौतिक वाद क 
फूसि फटक अभिमान कहो के ? 


पाथर मे झो बांस करइ छुथि 
श्रा हमरे उपहास करइ छुथि 
हमरे सँ पुजबइ छथि आ? 
हमरे लग “शेखी शान” कही के! 


२% 
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युग - चक्र 
पेटक : अछि. लागल लपेट जा? 
मुह पर अंछि लागल चपेट ता" 
ककर माय झो बाप, ककर वा 
होइत छुइ सन्तान कही के ! 


सुन्दरता: लोः पुरुष ` फटइ' छुथि 
नारी वग क नाक कटइ छुथि 
aa महिला सब उठि चलली 
` काटे पुरषक कोन कही के? 


क 
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युग - चक्र 

श्रो भिड़ती अआ लड़ती ar कै 
सभा - मंचपर अड़ती जा? के 
पुरुष समाज क बीच झाइती 
बड़का टा व्याख्यान कही के ! 


पुरुषक' हेतु अनारी नारी 
पुरुषे नारिक हेतु अनारी 
gia gas मे दुन्‌ दल 
होइ? छथि व्यर्थ हरान कहो के | 


२६ 
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युग - चक्र 


प्रकृति tar दूनू समान अछि 
ने ई न्यून, न ग्रो महान अछि 
युग - चक्रक चक्कर पर नाचल 
| निश्चित अनुसन्धान कही के ? 


सभक उलाही सब करैत अशि 


अपने टा ले जग मरेत ay 


` आनक लेखं आन बनल अलि 
आलू सड़ल पुरान कहो के ? 


२७ 
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४ “०८2074००७५ 7-१ ० ळे. 


~ 


- SS = 


युग - चक्र 
अपना लग संसार ढीढ ग्रहि 
alia क लेख ng पीठ अछि 
सभक WAZ Be सब şa 
अनका ले सब 'वैमान? कही के ? 


एकर विवेचन के करेत अछि 
जे Re अछि, से करेत अछि 
हमरो सन बुड़िबान बुमेऐ? 
अपना के विद्वान कहो के ! 
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युग - चक्र 
सब अलब्छु अवतार लेलक Bly 
रुच्छु छुच्छ संसार देलक aly 
अपन वेगते युग श्रि श्रान्हर 
परतच्छुक परमान कहो के ? 


NENT AS D AED कळे 
PTT CT] 
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w 


: चारिम फेरा : 
PIT ककरा, के अछि मुँ हगर १ 
बहुत दिन से जग बन्हेत अछि 
वतमान युग से सोन्हेल ग्रहि 
दोग दाग के सब ata अछि 
अपने जोगरक “आपने गर गर | 
कहबइ ककरा के अछि मु हगर ? | 
 स्वग-भूमि ई नरक मेल अछि 
नरम जते' छुल तड़क भेल aly 
तड़क बनल अछि आजुक युगमे 
गिलगर, ढिलगर हलगर सोगर. 
कहबइ ककरा के श्रछि मु हंगर ! 

३० 


Scanned by CamScanner 


युंग - चक्र 


नेढ़ा पर जा! बेसल मच्छुड़ 
लगने लस्सा काटे कच्छुड 
“को? क कथा की ? कात पड़ल HZ 
aias Am कमरी कटहर | 
कहबइ ककरा के अछि मु हगर ! 


मन मे सदिखन होइछ. शंका 
राम राज्य मे बने न लंका- 
कपि छुथि बहुतो किन्तु कपौशक 
बिनु के डाहत नगर भयंकर 
कहबइ ककरा, के अलि FETT ! 


ह? 
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भुरा ' अक्रः 
जों जौ गोरहा फोलि रहल छुइ 
is ds मनुँ डोलि रहल छु 
ढोढ़क सुनि फुफकार निरन्तर | 
कापि रहल मतिहुक मत थरथर. हः 
कहबइ ककरा, के अछि Tent? | 


ककरा BMA उठइ SFE चारी : न 
सबहक बदलल sz परिपाटी 
भाड़, फूक, वेदक पुड़िआ की 
सुइया चाही नोंकगर चोखगर 
कहवइ ककरा, के अछि मु हगर ! 
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TAPE U; 


युग - चक्र 


शास्त्र-पुरान पुरान पड़ल sls 
एकवारे पर प्रान गड़ल अछि 
व्यासक गद्दी लग जा” .जैता 
सुनता तावत “लेक्चर? चोटगर 


O केहबइ ककरा, के अछि मु हगर ? 


` लटल asa बनि गेल'छि हाथी 
बसुली फूकि रहल अछि भाथी 


कड़ची बसुलिक क रूप धरइ अछि 
| विलच्छुन सोरगर A 
कहबइ ककरा. के अछि मु हगर ! 
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युग - चक्र 


शाक्त लोकनि सन्हिऐल फिरइ छुथि 
वैष्णव सध मन्हुऐेल फिरइ छुथि 
पण्डित लोकनि तकइ छथि सहजहिं 
सुरसुर, मुरमुर, नोनगर, तेलगर 
कहबइ ककरा के अछि मु हगर ! 


जग चलैछु कबुला पाती -पर 
राखि हाथ अपने छाती पर 
बाजे युग, युगचक्र क चक्र 
श्रँटकत नहिं, ईै चलत निरन्तर 
कहबइ ककरा, के ग्रछि मु हगर [ 
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¦ पाँचम फेरा !-- 


हमर कथा क्यौ कान देत अछि ! 
जे खोपड़ी छुरवा न सकइ छुल 
से, सब आइ मकान देत अछि, 


लुरिगर सब भरि मोन उठौलक 
किछु खैलक, किछु भार पठौलक 
जे भकेक Far ata sa 
से सब ऊंच मचान देत अछि 
हमर कथा क्यौ कान देत अछि 
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युग - चक्र 


जकर सुखेल JAPS AA 
जे तकेत ga गूड़ा- रोटी 
सेहो सब अपना ककर के”. 
जखलई म पकमान दत अछि 
हमर कथा क्यो कान देत अछि १. 


जे भगवान क नाम न. लइ छल | 
जे भगवा ले दाम न दइ छल | 
से मुदा लै कफन दान-- 
मलमल सं थानक थान देत ग्रहि 
हमर कथा कयौँ कान दैत. ग्रहि ! 
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कलह नका a के "न्न ज्यो > 
3 s 


युग - चक्र 


पदलोलुप सब लोक भेल अछि 
निस्सन जे छल फॉक भेल अछि. 
त्यागक मन्त्र RaR अनका | 


WP अपने घुसकान देत अलि 
-_ हमर कथा क्यो कान देत अछि ? | 


E N स 


धम - क्म पर रोक मेल अछि - 
नीके लोक सग जोंक भेल ग्रहि 


भीतर सोनित चूसि रहल अछि 
ऊपर FT ` प्रान देत aly 
हमर कथा क्यौ कान देत अछि ? 


३७ ुँ 
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युग - चक्र 

छुलइ ने जकरा घर घड़ारी 
से बनि गेल'छि are भंडारी 
जे परती तकने फिरेत छुल 


अनका खारहान दत अछि. 
हमर कथा क्यौ कान देत अछि ? | 


or, 


शानक पोथी पढि पढ़ि बिसरल 
समय पाबि amt दिश ससरल 
अनकर Ff ततारे ले सें. 
मब छुरी पर 'सान? देत ale 
हमर कथा क्यौ कान देत ग्रछि ! 
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युग - चक्र 


Am लोह aa वनि गेल'छि 


और हैत, एखने की मेलछि 


बी as की की ने देखी 
युग - चक्रे परमान देत अछि 
हमर कथा क्यौ कान देत अछि ? 


अन्न बिना संसार विकल अछि 
अपने कभक सब प्रतिफल अछि 
गुरू गूड, चेला बनि चिन्नी 
सब गिदरा गुड़कान दत aly 
हमर कथा क्यौ कान देत अछि ? 
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viens 


युग - चक्र 


विष्ठी लै दंत - खिष्ठी जकरा 
जोड़ा बड़द SIR पर तकरा 
घरक निकलुआ राजनीति- . 
सागर म॑ सब बुड़कान दत अछि 
हमर कथा क्यो कान देत अछि ! 
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—: छठम फेरा !-- 


भार जन्म- कमला बड़द मुदा 
ह बैसल EN छाथ HRC रा 


त इधन - मेलं. एकडा _ 
भीमसेन बहुतो पटटा 
शासन सन May . छेकल 
बड़ बड़ 'पैघ_ लग रेटा 

बंसल हकमइ छुथि कुकुरे 
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युंग - चक्र 


एको युधिष्ठिर भेटि न सकला 
कर्म रेख कयो ae न सकला 
लेटि गेल छुथ सब छाहरि तर 
भरि पेटा अओ श्रध - पेटी: 
jaa ganz छुथि get टा. 


पार्थ पुनः अवतार लेलन्हि अछि 
छार भार कप्पार लेलन्हि अछि 

Rua कहाँ लगलन्हि afs ककरो | 
नहि लगलन्हि ग्रछि हुरपेटा 
बैसल हँकमइ छुथि कुक्रे टा. 
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युग = चक्र 


लच्छुन एक aaga बेसी 
भुली बिलाड़ि. थिकी अनदेशी 
 भिनसर साँझ उठौना चाही 
छुल्हिगर दूध श्रवस्से टा 


बैसल हँकमइ छुथि कुकुरे ar 


एकसर पार्थ कोना संचंरता 
वन वन जा? फल मूल कचरता 
ले प्रकाश दौइल ग्रबैत अछि 
भगयोगनी दल अगबे टा 
वैसल हँकमइ छुथि Bat टा 
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युग - 
इथ हथ भरि जे जीह बब छुथि 
सब से बेसी Ge A छुथि 
क्यौ भगिना कयौ भगिनमान 
क्यौ साढ़, आ! क्यौ सरबेटा | 
बसल BHAT लाथ ककरे गा : A 


युग धो धा कै लाजो चटलक | 
अपन पाप HAFT सिर सटलक 
कटलक टीक, पटकलक संस्कृति 
शेषो ga बस एतबे टा 
बेसल हृकमइ छुथि कुकुरे टा 


C8 


Scanned by CamScanner 


= सातम फेरा :- 


चक्रक गति निर्माणक युग मे 
` उनदे तेरह चास करइ छथि | 


-- अपन प्रशंसा अपने मुहं सँ 


द्वारि द्वारि पर A घूरथि | 


जकर जेहन GZ चालि तकर 


` संग डुकदुम ठुकडुम तहिना पूरथि 


बेसल -बगुली केर टका के 
पाँचक BE पचास करइ छुथि 
sae तेरह चास करइ छथि 


o ५ 
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युग = चक्र 
जे जेम्हरे dae सन्हिऐला 
जे जेम्हरे चुकला, भुतिऐला 
ga सुतिऐल सेह अछि कोंढगर 
भोंटगर सब सहजहिं सुतिंऐला 


बहुतो मे उल्लास भरल ग्रा 
बहुतो दीघं निसास भरइ छथि | 
उनटे तेरह चास करइ छथि 
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युग - 'चक्र 


बुझनिक सब धोकड़ी बनबोलन्हि 
fag पजने सब - ठाम पुजीलन्हि 
जे जेम्हरे date से date, 
 , किछु खैलन्हि, किछु ata दबालन्हि 


युग fan अछि. तेहन चालि 
ब्रह्मा झा सेहो फॉस पइ छुथि 
उनटे तेरह चास करइ छुथि 


४७ 
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युग - च 


ढोलकी पर की की ने बाजत ? 
बुबा सब की की ने साजत ? 
जते भयंकर दांग पड़ल अछि 
A क TO, | I 
ततै ' ततै sal दै मॉजत 


हमरा सब gata फिरइ छी 
श्रो सब भोग विलास करइ छुथि 
sat तेरह चास करइ छथि 


४८ 
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सुग - 
आके yg खाथु ने बैसल 
त ch पेट दरिद्र पेसल 
महादेव gf बज्र बर 
जग जनिका छ टरन-ढरन बुऊइळल 
| ट [1 १ चड 


घाँटिघाँटि ते निको लै राखू 
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युंग - चक्र 


राकसं जको करइ छुथि भुक भुं 
Aw 


ते करेत अछि जी मे धुक धुक 
ग्रस्ताचल धरि पहुंचि कतेकों 


अब करइ छुथि लुंकभुंक लुकभुंक 


हँफने छथि सरिश्रा कै जें 
से हो की घोड़ी घास करइ छुथि 
उनटे तेरह - चास करइ छथि 
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—! आठम फेरा :— 
जरि गेल जोड़ जरि जाओ मुदा 
ऐंठन एखनहु धरि पड़ले श्रि 


मानव नहिं बनि सकले मानव 


कतबो कहंब कदापि न मानब. 


जनले जे af बात ताहि 
कतबी कूदब, कतबो फानव, 


श्रौषधि वाड़ी करू मुदा 
भीतर watt धरि सड़ले अछि 
ऐंठन एलनहु धरि पड़ले अछि 


५१ 


pe 
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युग - चक्र 


सब क्यो अगिला अपन बनाये | 
सबतार आसन अपन amè 
पाथर सन जे अछि कठोर 
तकरा रोदक घाही न gat 


aie Se ~ oes, ०” थक -- 


जे गड़ि गेल पॉकमे पहिने 
ने एखनहु धरि wea आड : 
उठन एखनहु धरिः पड़ले श्र 5 


५ Y 0 
८ १५. 
= 
+; 
5 £ 
टर $ 
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युग - चक्र | | 


रोप गेल विषक जे ad 
से मुरछुल नहिं एको री । 
बेसतं ऊंट कोन गरधेसे 
जानथि आब स्वय भगवत्ती 


गौरव सँ wale चलइ  छुल. 
सहजहिं. आबे अकड़ल अछि 
एटन एखनहु धरि पड़ले श्र छि 
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युग - चक्र 

पजरल छुल BAT टा चिनगी 

जे लेलक संसारक जिनगी 
a मे पुन; शश्राइत ग्रहि से 

निश्चय पहु चत जा के फुनगी. 


Jn _ ee 


जे ant छी अछि मिभोज, 
से भ्रम थिक आब पजरले ats 
ऐंठन vaag धरि पड़ले ग्रहि j 


५ g 


di 
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थुग - चक्र 


सब छुथि अपने qe फुलोने 
हेत aman we भुलोने 
जनिके sae मिलीने सब मिलि 
सेह लोकनि छथि ae हुलीने 


- = 


rc oe a: भरल पेल जे 
पापक ग्राब arzga M3 
ऐंठन एखनहु घरि पडल ञि 


५५ 
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युग - चक्र 


हुतो गूह चाउर सिके gh 
गकल बॉस कते' लिबबै छुथि | 
ka नेको कते? अभागल 

T- केबल मूह बने gh 


fag जन भिल्ली भाड़ि रहल छथि. 
किछु बुझेत छुथि भड़ले अधि 


he 


Ret एखनहु” धरि पड़ले ग्रहि 
५६ 
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¬: नवम फेरा :_ | 


बगुला बेसक बिनु जेने. 
जीवन. के सफल कोना कहतइ ? | 
ककरो क्यौ सफल कोन कहतइ १. 


=~ 1 ~ जी र मे 
कै हो यदि जीबेत रही 
'चा भार मधु पीबेत रही 
फटलो रान खद्धडक प्योन 
पर प्योन ताकि सीबेत रही 
टोपक बहु टोपी बिनु नेने. 
गद्नि कें फॅसल कोना कहतइ ? 
ककरो क्यो URA कोना कहतइ ? 


५७ 
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युग - चक्र 


qq किछु दिन अपनहु जा कै 
सत्ता - धारी क महल्ला में 
देखब ढाबुस FIRMA रहल 
eich मृदु अति लघु कल्ला मे 


उचङब ganz बिनु सिखने 
QA मधुधार कोना. बहतइ ? 
ककरो क्यो सफल कोना. कहतइ ? 


५८ 
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युग - चक्र 


मुखडा फूटल ढोल मुदा 
बाजु मिसरी सन बोल अहाँ 
पिछुड़ेत रहै यदि पेर पाहु 
मानू दुनिजआ के गोल wef 


घडसूडक मेल विना छुटने 
क्यो 'ऐश' क भार कोना सहतइ ? 
ककरो क्यो सफल कोना कहतइ! 


५९ 
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युग - चक्र 


चारू कछेर unng छुइ 
इचना, पाठी से Gz BAT 


ककरा बखरा मे की पडतइ 
नहिं सभक CHS BT कपार 


_कबुला - पाती fe विनु केने 
Tal क सुतार कोना. wear ? 
ककरो क्यौ सफल कोना कहतइ ? 


६० 
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युग - चक्र 
साधना निरत ZSR ऊपर 
युगयुग सँ ध्यान ama जे 
ई धवल - वसन - बगुलाक पंक्ति 
आशा लै अलख जमगौने जे 


डिहवारक खूर विना पुजने 
पीडाक पहाड़ कोना ढहतइ ? 
ककरो TA सफल कोना कहतइ ? 


६१ 
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युग - चक्र 


ककरो उपवन छुइ मंजरि रहल 
अनके Th सब दिन सीचल 
ककरो Bat छुइ पजरि रहल 
भूखल शिशु दिस मन छुइ खीचल 


बाजह नवयुगक विधाता गण ! 
जग जा कै ककर चरण गहतइ £ . 
जीवन के सफल कोना Fez ? 


६२ 


Scanned by CamScanner 


लेखकक प्रकाशित पुस्तक ` 
= 'गुदेगदील E ` | $ 
२ त्रिफला== `. H a ee 
बीर कन्या. OY Cie: पो 


नवरत्न गोष्ठीक प्रकाशन | a al 
१ कृषक ('माथरं ”) १) | क. 
२ वनकुसुम( राघवानाय्यं) १) 
३ मंधूकण V acri M) a 
hi ४ कला ( वेतुरातिन.) १) प i “hy 
कू ५ विकाश ” ) a १) ee, र 


मुद्रक-- fae - oy ३ gom: पदकका रका मेष इषाः. ९ 
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